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[ चेटीचण्ड़ महोत्सव ~ साधना शिविरे उपलक्षये 
त्रः 


सदा शान्त रहो, निर्विकार रहो । 
सम॒ रहनेकी चेष्ठा करो । 
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आशारामजी महाराज 
नरः 


पूज्य संतश्री 


श्री योग वेदान्त सेवा समिति 
संत श्री आश्ाराम आश्रम 
मोटेरा ° साबरमती ° अहमदाबाद 


पक्क :; 
श्री योग दान्त सेवा समिति 
मोटर आश्रम, साक्षरमती, अहमदाबाद 


@ श्री योग वेदान्त सेवा समिति 


मूल्य : साठ पेसे 


मद्रक : रतिटाल अंबाला पटेल 

अश्र प्रेस, 

१९१, आशिष इन्डस्टिअङ परस्टेटः 

नागरवेल हनुमान रोड, अहमदाबाद-३८० ०२३ 


> जीवन ~ ञ्जखक >< 

परम पूज्य सेत श्री आश्ञारामजी महाराज का जन्म सिन्ध 
प्रान्त के बेराणी गामे १७ अप्रेल १९४१ 
को सुप्रतिष्ठित नगरसेट श्री थाहुमल सीर 
मलानी के पवित्र गृह म हुआ था । पूज्यश्री | 
के जन्म मारके तुरन्त पचत्‌ दी क ! शः 
अलोकिक घटना घटी ओर कुड्म्ब की ~~ “` 
समृद्धि व सुख-शान्ति म भी अभूतपूवे बृद्धि होने लगी । 
‹ पूज्यश्री के बारपन के हाव-भाव एवं तेजोमय मुखमण्डल 
को देखकर तीन वषं की अवस्थामे ही उनके ङलग॒रुने 
भविष्यवाणी कर दी थी कि “यह बालक भविष्य मे महान्‌ 
सत बनकर कई लोगों को जन्म-मरण क कष्टों से छडाएगा ।' 

भगवान बुद्ध की तरह दी ससारकेश्रष्ठसे श्रेष्ठ माने 
जाने वाटे सुख भी स्वामीजी को आकर्षित नहीं कर सके । 
वे शीघ्रही सांसारिक विषयों सेउपराम हो उठे ओर उन्होने 
बीहड जङ्गलो व पहाड़ों का रास्ता छिया । टम्बी ७-८ वषै 
की कटोर तपस्या के परचात्‌ पूज्यश्री ने अपनी मंजिल प्राप्त 
की अथात्‌ आत्मसाक्षात्कार किया ओर जिस आत्मिक आनंद 
को वे प्राप्त हुए उसीका पान आज साबरमती नदी क किनारे 
“संत आश्चाराम आश्रम (मोटेरा गाँव के पास) मे आये हुए 
जिज्ञासु भक्तों को करा रहे दै । 

पूञ्यश्री का शिष्यगण सारे गुजरात मेँ ओर बाहर भी 
फैला हआ दै। हर सप्ताह हजारों दश्ैनार्थी स्वामीजी के 
आश्रमम आते ईह ओर नवजीवन का संदेश पाकर अपने व्य- 
बहारजगत्‌ मे पुनः कायेखीन होते दै । 





सपादकीय- 


चेटीचण्ड महोत्सवके उपलक्ष्य मे' पूज्य संत श्री आश्ा- 
रामजी महाराज की सन्निधिम जो महोत्सव ओर साधना 
शिविरका आयोजन किया जाता है उनका महच तो देखते 
ही वनतादहै। इस छोटी सी पुस्तिकामे इस अव्रसर पर 
स्वामीजी के दिये हए दो अगृतप्रवचनोँ के कुछ अश संकखित 


क्रिये गये हं। 

यह है अपकरे दिभ्य सदश्च का नवनीत: 

अभी हम सुनते है-शरीर अलग दै, आत्मा अग दै) 
करीर मरता है, आत्मा अमर हे । परन्तु हम शारीर को 
अलग नही" देख पाते । सदगुरु मिल जाय, तो पेखा 
अनुभव करा देते हैँ । उस्र समय अपने को स्पष्ट यह 
महखस हो जाता है कि यह शरीरमेरा पडङ्ाहै ओरमभे 
इससे अलग हं । कुट, जाति के भेदभाव तुच्छ भासते ईहै। 
मै वकील, मै डाक्टर, मै व्यापारी हृं, तै विद्यार्थी 
ह्र, मै सव नाम कूपके मेद यि टोकैह्वरको पाना दै 
तो मिटा दो । परन्तु आप ्ोर्गोको राजी करना चाहते 
ह । इससे नतो दो कैडवर ही मिलता है ओर नदोगदही राजी 
हाते दै। लेाकेडवर राजी दहो जाये गे तो सब कुछ मिल जाता 
है, जब कि दोग यदि राजी भीदहो गप, तो वे आपको 
क्या देगे? अधिक से अधिक आपके मरने के उपरांत 
आपके पीेरोलेगे, ओर क्याइतना दह्ीतो...? 


हमे आशा दै कि स्वामीजी की अन्य पुस्तकों की तरह 
यह पुस्तिका भी साधको को नः प्रेरणा देगी । 
- संपादक 





वरूण अकतार 
[ १-४-७६ गुरुवार, चैर सुद-२ ८ चेटीचण्ड ) ] 


आज्ञ सुबह से ही आश्रम मे बहुत चहलपहल है। 
आश्रम को आकषक दग से सजाया गया है । कुछ सेवाधारी 
अभी भी करटी कहीं सजावट म॑ वृद्धि करनेमं लगे हुष 
हे । स्वामीजी की कुरियाके दोनों तरफ कै विकचा खुले 
परगण को पण्डाटसे ढकि दिया गया है। रंगधिररगी 
इण्डिया ओर बिल्वपच्र कै तोरण पण्डा म शोभायमान 
हो रहे है। 

आश्रम कै प्रवेद्ाद्वार मं आते ही भक्तौ को वार के 
ऊपर पक सुन्दर पदँ पर लगे यह ङाब्द पटने मे आते है- 

“चेटीचण्ड महोत्सव एवं ध्यानयाग शिविर ।”' 


वह एक तरफ विविध प्रकार का रुचिपूणे आध्या- 
त्मिक साहित्य रखा हुआ है। 


ऊपर खय भगवान ने अभि बरसाना शुरू कर दिया 
है। मगर चिता की कोई बात नहीं हे, क्योंकि ठंडे पानी 
की समुचित व्यवस्था है ओर सेवाधारी भी स्वको ठंडा 
पानी पिद्धाकर पुण्य कमा रहे हैँ। धन्य हये सेवाधारी 
भी} दो रा्तोँके ज्ञगे है, फिर भी थकान की कोई शिकन 
इनके चेहरे पर कोड नहीं दरद सकता} स्वय के दिये 
जीना तो सभी जानते दहै, जीवन उनका सफटडैजा 
दूसरों के लिये जिप। 


अव जरानदीकी ओर भी निहारं} अहा ¡ साबरमती 
नदी क्रा द्य भी कितना मनमोहकहे] यह भी आश्चम 


न्‌ 


के अक्र किनारेको बिल्कुल छते हुप बह रही दहे। नदी 
ओर आश्रम का यह मैत्रीभाव युगं युर्गोसे चलाआरहा 
दे । दोर्नो पक्-दूसरे कै विना रद नहीं सक्ते । ओर यह 
साबरमती नदी तो सव भक्तां को जब तक्र उनका पद- 
प्रक्षालन नर्हीं कर लेती तब तक आश्रम मं प्रवेद नहीं होने 
देती । जेसे कह रदी हो--तुम आश्रमम पविच्र भार्वोंको 
ग्रहण करने जा रहे दहो तो पवित्र बन कर जाओ'.ओर 
जब्र पुनः द्मैटतेहै तो उनके चरां कोधोती हुदै कह रही 
लगती है- संत से बहुत ङु पविच्रतादृट लाप हो, कुछ 
मुञ्चे भी दे जाओ! पेखा पवित्रता की लेन-देन का सोदा 
करती हृदे सावरमतीमे इन दिनों जरा पानी कम दै। 
किन्तु उससे क्या? दैखो-दूर दूर तक आश्रम की ओर 
अग्रसर होते हप भक्तों केङ्खुण्डता कम नहीं ह? अहा 
कितने उत्साहस्रेवे आश्म की ओर पग बदा गहे ई! 

आज वर्ण अवतार (दटेाट) का प्रागरय दिन 
(चन्न सुद-२) दहै । उसे आश्रमम मनाया जा रहा है| 
उसी मोज-मस्ती कै साथ सवक परम पूज्य स्वामीजी श्री 
आह्ारामजी महाराज्ञ पवः ` सन्यास आश्रम 'से पधारे हुप 
अन्य २-३ सन्यासिर्यो का वचनाम्रतप्रवाह पान करनेका 
लाभ मिलने बाधा हे। 

वायुमडल मे जोर से जयजयक्तार गज उठती है- 

` सत्गुरु देवकी ---जय । 
स्वामीजी मच पर पधार गये है'। 


सभीकीदृष्टिमधुर मुस्कान ल्यि मंच पर विराजमान 
पूज्य स्वामीजी की तरफ हे। उनके दाहिनी ओर सन्यास 





# 


आश्रम के सन्यासी पल्य श्री विहवदेवानन्दजी पव उनके 
साथ पधारे दो अन्य सन्यासी विराजमान हैः । स्वामीजी 
कं दाहिनी ओर नीचे मधुर संगीत गाने वाटे भक्तौ की अज्ञन 
मडली भी अपने विभिन्न साजों के साथ उपस्थित है| 

विना सच्चे सत्सगकेमनका चट नहींजाता। इस 
भावका (गुज्ञराती) भजन दो बालिकापः खडी होकर अपने 
मधुर स्वरमे गा रही है 

मनडानो मेट महीं ज्ञाय...।' 

अव श्री योग वेदांत सेवा समिति कै प्रमुख (पक 
साधक भाई) खड हकर माईैक पर वाटते इ। 

साधक- 


परमपूज्य स्वामीजी, भाइयो प्वं माताओ, समाज्के 
विश्या जनसमुदाय को जगाने के लिये अपनी समिति 
विविध प्रकार के प्रोग्राम हाथ छेती है| आज का चरी. 
चण्ड का उत्सव आश्रम मे मनाना भी उसी प्रवृत्ति का पक 
अग हे। पल्य स्वामीजी वेद, उपनिषद , गीता, यागवासिष्ठ 
आदि के प्रमाणो सहित जब अपनी अम्रृतवाणी का लाभ 
हमे देते है, तब हम आत्मानन्द म सरावोर हो उठते ह। 
प्राणायाम, ध्यान, सत्सग के रूप आदि मृज्य स्वामीजी 
के अकथनीय प्रयात से अक याग्य साधक मण्डल तैयार 
होता जा रहा दहै । आज इस शुभ अवसर पर सेवा समिति 
के आग्रह से संन्यास आश्रम का सतसमाज्ञ भी आया हआ 
है । उनके प्रवचन का भी हम लाभ भिखेगा। ( पुष्पहार 
दाथ मे लेकर) अव मै समिति की ओर से मच पर 
विराजमान पल्य स्वामीजी एव्र आप सव जनत -जनादन 
का स्वागत करता द्र ।' 


2 


साधक स्वामीजी को हार पहनाते है। येक साथ 
हजारो कण्ठो से 'सत्गुरुदेव की जयः की ध्वनि निकलकर 
गगनमे ज उटती दै। 

स्तव्रामीजी सबको ३ बार हरि ओऽम्‌ यांति बुलवाते 
डं, फिर धीरे धीरे अपनी मधुर वाणी मे बोलना प्रारभ 
करते ईै-- 

स्वामीजी : 

आज से करीब ९६०-द६२ वषे पहले टदा जिले मं 
मरख बादशाह अपने भोलेपन क्रं कारण अपने वजीर 
आदि करे कहने मे आकर जनता पर ज्ुल्म ढाने दगा।, 


सत्ता के आगे किसकी चले? जनता पर ज्ुल्म होने 
ल्ग । कुछ टोगो ने विचार किया कि इन्सान यदि आज्ञ 
गल्ती करता हैतो कल सुधर भी सकता दहै। बादशाह 
भो आखिर है तो इन्सान दी 


"जले विष्णु, थले विष्णु..." 
इसको ध्यान मै रखकर उन्होनि आध्यात्मिक योग 
किया ओर दरिया के किनारे चटकर भगवान का ध्यान 
करने द्टगं | 
नदी, तालाब आदि करै किनारे बैठते है तो चित्त 
को पकाय करने मे जल्दी सषफटता मिलती दै । ओर पक्राय्र 
चित्त से कोड भी इच्छा या संकल्प हेते है, वह जल्दी 
सफल होते है। 
जहाँ फेला वातावरण पैदा हो जाय जिस मं मनुष्यकी 
हाक्ति पव पुरुषाथे भी थक जाय ओर कायं सिद्धन दो 
तो वहां भगवानकी हाकि प्रकट होती है। उसे अवतार 
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कहते ह । अवतार संसारी तापसे जलते हुए मनुर्प्यो को 


रां तिक्रा वैगाम सुनाने अते है। 
अवतार दा प्रकार के हाते है-- 
१. नित्य 
२. नैमित्तिक 
किसी विक्नेष निमित्तसे जो प्रगट होते है, वे 


ज्ैमित्िक अवतार कहद्ाते है । भगवान श्रीराम, श्रीकृष्णः 


नृसिंह अवतार, मच्छावतार आदि नैमित्तिक अवतार है। 

तोरेसे जा लोग समुद्रके किनारे अनुष्टानमे वेठे 
थे, उनको चालीसवे दिन पानी के ऊपर पक पेसी शक्ति, 
पक पेखा प्रकाह्ा ध्यानम दिखा, जा वटृता गया । उसने 
पक विन्चोष आक्रति रे दी ओर किसी तेज चज घोडे पर 
सवार होकर आता हआ ल्गा। उस द्वरीय हाक्तिने 
उनको बताया कि रत्नानी के कृलमे अमुक दिन मेरा 
जन्म होगा) आप लोग बादशाह को वहां भैज्ञना। वह 
नहीं आयेगा ओर वजीर उसकी जगह आयगा। उसकोमै 
समद्याञ्जगा । वजीर भीतो अपनाद्ी अश्ादै। ज्ञा दूसरा 
दिखता हे, वह हमारे ही अन्दर क्राभावदहै। दृसरादहे 
नहीं । बिज्दी एक ही है । जिस बटन क्रो दवबानेसे बिजली 
जलती हे, वह बटन बनाने की कम्पनिर्यां भले ही अग 
अलग हो, बल्ब पव उसके निर्माता भटे दही अग अल्ग र्हा, 
थमे भले ही अलग अ्टगर्हो, तार भले दही पीत्या लेहे 
के हो, परन्तु विज्ली तो बही हे। प्रकाशा वहीदहै।) चाहे 


लाल बल्ब से आता हो, चाहे हरे बल्व से। इसी प्रकार 
परमात्मा एक ही दहै। बही शक्ति सवम प्रकारित हे। 


ज्व हम पकाय चित्त होते है, तब उसकी शांति पव 
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दिव्यता का थोडा आभास हरम होने टगता है। जब हम 
मन पव इन्द्रियों से ऊपर उठते है, तवर संघरषं पव तनाव 
खत्म हो जाते है' वरहो इन संघर्षो व तनार्वोक्ी परहुच 
नहीं हं। 


वे लोग यह दिव्य दर्शन करके गदगद दहो गये ओर 
अपने भाव प्रकट करने टगे--'भगवान ) आप की माया 
आप दही जान । दम आपकी शरण है। हम राज्ञाके विराध 
म खडे नही हौ सकते । हम अपनी शक्ति से उसे जका 
नदीं सकते, परन्तु उनकी दुष्टता के बदले मं श्युभ सकल्प 
तो कर ही सकते है । भगवन्‌ । उनको भी सद्बुद्धि दे ।' 


(स्वामीजी की नजर दृर नदी मे पडती है! ऊपर से 
खय आग बरसा रद्वा है ओर नीचे नदी की तपन बाधका 
पराको इल्ला रहीदहै, फिर भी लोगों के काफिटि के 
काफिले आश्रम कीओर पैर बदापचलेआरहेरहै। सत्संग 
के प्रति उनकी निष्टा देखकर उनका दद्य अपूव भावसे 
भर उटतादहे। वे थोड़ी दैर चुप रह कर कटने ल्गतेहँ-) 

स्वामोजी - 


आपटा की पेली भीषण गर्मी मे भी जव णेसी 
आध्यात्मिक पिपासा देखता दह्र, तो हृदय गद्गद हो उठता 
हे ।' (थोडी देर कै ल्य प्ृञ्यश्चीकी अखि बन्द हो ज्ञाती 
है, जैसे वे किसी गहरे भावम चले गये हों फिर धीरे 
धीरे कहना प्रारंभ करते है--) 

"सेवा से स्वामी अपना स्वामीपना भरल ज्ञाता दहै, सेवा 
से होट अपना चोटपना भल जाता हे, सेवा से जीव अपना 
जीवपना भू जाता दै, तो इहइवर अपना इेडवरपना कैसे 
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नदीं रखेगा? सेवा म केसी शक्ति कि सेवक सेवा करते 
करते स्वामी बन जाता ह| 
^पुनः भरवचन के विषय पर आकर) 
_ तो जिस दिनि टदा म उस हश्वरी शक्ति का रत्नानी 
के घर प्रादभ वि हआ, उस्र दिन ठद्रा वैसे ददी जम उठा 
जसे श्रीकृष्ण की क्रीडारओं से गोकुल ज्म उठा था। यहां 
ठम थाडा ध्यानसे देखे ता श्रीकृष्ण अवतार ओर ञ्जले- 
खाल अवतार-देनों मे बहुत साम्यता है। श्रीकृष्ण को 
मारने कै चयि कंसने जसे पतनाकतो भेजा था चैसे ही 
राजाने वजीर केद्वारा गुलाब के पुष्पम तीत्र जहर डाल- 
कर उस दिव्य बाख्क की मौत के निमित्त भिज्ञ वाया । 
न रहेगावांस न बजेगी वाँसुरी 1" परन्तु जब वजीर स्वयः 
वहीं आया ओर उसे देखा तो देखता ही रह गया । पहली 
ही नजर मं उसे महस हो गया किय हं कोई फणेसा-वैसा 
साधारण बच्चा नहीं हे । उसके चहेरे पर पक चिङोष तेज 
की टक उसे मिली! व्ञीर तो उत्ते क्या पहचाने, परन्तु 
वजीर को देखकर ब्लेल्ाटने मन दी मन कहा (स्वामीज्ञी 
पक विशेष प्रकार से गर्दन दहि्ाते हप कहते है), श्तु 
तौ मुज्ञे नदीं जानता, परन्तु जँ त्ये जानता ह प्यारे !' 
भसे श्रीकृष्णने प्रतनाको कहा था क्रि आओ मौसी मै तञ्च 
जानता द्रं करि यहाँ क्यों आई दहो? 
(सभी हस पड़ते ह ।) 

स्वामीजी :- “उस छोटे से डाल को ले मं रमसे 

इ्लाते ञ्युदाते उसका नाम ही ञ्लेलखाट पड़ गयां ।' 


स्वामीजी गाते हुप बोलते है, ञे च्ले-ञले, ञ्चटेद्ाल ।* 
सभी कहते है .आयोलाल । 
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स्वामीजी-- टेल... 
सभी-'आयेालाद....1' 


ओर देखते देखते कुछ जवान द्‌ उद्‌ फूटकी डंडियां 
दार्नो हार्थांमे लेकर मंच के सामने केथडे से खाली 


मैदान को आकर भर देते ह ओर उन्हं बज्ञाते हुप मंडला 


कार घूमते न्म द्यम कर गाते ईै--`आये लल-ङ्लेटाट.--। 


धुन की गति बदृती जाती है। टोकक पवः अन्य वाद्य 
बज्ानेवाले भी इम र्हेहै तो अन्य सवतो श्ूमेगे दी। 
याडी देर तक तो पेखा गता है जसे यहाँ प्रवचन नहीं 
हा रहा है ओर मते हप दोग ही नाच रहे है। परंतु 


यह कौन जानता है कि गद से गरूर विषय समद्याने के. 


लिय इख प्रकार वीच मे मनोरंजन देने से प्रवचन केवल 
प्रवचन दी नहीं रहता, वह पचता भी रहता है। ओर 
पचता रहता हैतो पिर बह कितना दही गरिष्ठ हवे, 
कितना ही अधिक हो, उसकी उल्टी नहीं हाती ओर 
समय आने पर वह अपना रंग दिखाता है! अन्यथा कोट 
कारण नहीं किं श्चाहर से इतनी दूर आश्रम, इतनी तेज 
धूप, दोपहर का समय ओर उल पर भी शहर मे राग 
स्म न मनाकर इधर जंगल मै इतनी बडी माच्रामे दोग 
आवे ! यह इतनी बड़ी मात्रा म श्रद्धालु दोगां की सख्या 
पृज्य स्वामीजी के पूर्वं दिये गप प्रवचर्नो के पचनेकाही 
थर्मामीटर' है, यह करं ता अत्युक्ति नहीं होगी। थोडी 
देर मे स्वामीजी का हाथ का इद्यारा पाकर सभौ पुनः 
अपने स्थान पर बट जाते है। 

स्वामीजी : 

'तो ज्योदही बजीरने इयुककर चलेखाट को बह जह- 
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रीला पुष्प खघाया तो उतो कुछ नहीं हुआ, परन्तु 
उन्हनि वजीर की दादी म सोयेसोयेदह्ी कसक्रर पक लात 
पेसी जमाई कि निमिष भर के लिये वजीर जसे बेहोक्ा 
हो गया । बेहोश्चीकी हाटतमं भविष्य का उसे बहुत कुछ 
दिख गया, ज्ेसे कोड्‌ सिनेमा की रील उसके सामने घूम 
गड हो। उसने देखा कि द्रियामे सरे कोट प्रकट हुआ 
हे, वह राज्ञमहट मे घुस आया है) राजा ओर राज्य के 
विराधी दोग भी घुस आपह ओर राजा साहब आदि को 
पकड कर बद्‌ कर रहे हँ। दरिया मे क्रोप उत्पन्न हा 
गया है। हिन्दृ-मुसलमान मे कोई मेद नहीं रह गया हे । 
ये सव घटना उस थोडी देर की बेहोश्ची की अवस्था 
मे उस वजीरने देख ही! 


इतिहास मे कदम-कदम पर पसे कई प्रसंग बन गप 
है, जिनको बाद मं उत्सव कारूपदे दिया गया ताकि 
मनाते समय उसकी याद रहे ओर बह आदद समाजे 
बना रहे । परन्तु काटांतर मे उत्सव उत्सव दही बना रहता 
है, उल्टा उसका स्वरूप बिगड्ता ही है, सुधरता नहीं ओर 
उस उत्सव काहेतु, उसका लक्ष्याथं विलीन हो जाता इ। 
उत्सव कै उस स्वरूप मे" समाज को स्फ़ति देने की सामथ्यं 
फिर नहीं रहती । इसमे भी डांडिया रास ओर कीर्तन सं 
भाई मस्त हो जाते है, ज्योत जगादी जाती डे ओर इसका 
वास्तविक हेतुदोग भरुटतेजा रहे हैँ । उसकी तरफ किंसी 
का ध्यान नहीं जाता । इस उत्सव को वास्तत्िक आदङ्गा 
क देने के चयि ही आश्रम मं मनानेकी व्यवस्थाकी 
गः । 


यह उत्सव संदे देता हे कि तुम्हारे जीवन मे बङ्ासे 
२ 
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डा दुःख, मरणासन्न कष्ट भी आ ज्ञाप तो भी चवर 
नहीं। तुम्हारे ही अन्दर अनन्त शक्ति च्िपी हृद है, 
उसे जगाओ। वह भगवान को खींचकर लायेगी। उस 
अनन्त क्ति को योगी प्रकट कर सकते ह। लेकिन जन 
साधारण उसे केसे पावे? बह भी योग करा सहारा ठे। 
इतना कुछ करना शुरू करे कि आगे जाकर आन्मसाश्चा- 
त्कार कर सक्रे। योग कहता है कि प्राण अपान क्रीगति 
को सम करके हम उस आनन्द को प्राप कर सकते है। 

जब हम प्राणायाम क्रते हता पक नासिका से 
इवास लेकर दूसरे से छोड़ते ई ओर दृसरे से इवास टकर 
पष्ट से बाहर निकाल्तेहै। यह अनुटोम-विद्ोम पाणा- 
याम है । नासिका के बार द्वार को इडा ओर दाषः करौ 
पिंगा कहते ई । इन दोनों इडा ओर पिगल्याके वीच क्री 
नाडी सुषुम्ना कहलाती दहै । जव इस सुषुम्ना नाडी का 
द्वार खुलता है तो हमारे चित्त मे सहज श्राति, सहज 
प्रसन्नता ओर सहज आनन्द प्रकट होता दहै। ओर यह 
सहज शांति, सहज अनन्द, सहज प्रसन्नता सव कार्म 
की सफलता की कुजी इहे। 

जब हम यह डांँड्या रास खेलते है, ता दाये ओर 
्ांये चैर को जमीन प्रर पटकंते ईह परो करो ताटबद्ध 
हृल प्रकार पटकने से अनजाने मे सुषुम्ना काद्वार खुद 
ज्ञाता है। स्वामीजी कह रहे है, इसलिये मत माना इस 


बात करो। यह आप स्वय प्रयाग करके देखे । योग 


चेदान्त रसायन विज्ञान क्री तरह प्रयागात्मक विज्ञान है। 
इस उत्सव मे जव हम यह कीतन व नृत्य करते है, तो 
सुषुम्ना नाड़ी चाद हो ज्ञाती है ओर प्राण, क्रिया ओर 
भाव तीनों बलों का विकास अनजाने दही होता दै। 
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प्राण ओर मनका परस्पर सम्बध है। जव प्राणायाम 
करते हँ ओर प्राणवक् महोतेहै,तोमनमभौ वश्च मंदोने 
लगतादे क्यों किं दोनों का नाव ओर नाविक जेसा 
सम्बन्ध दे। नाव नाविक कोले जाती दैतो नाविक भी 
नाव कौ ले जाता दहै। तो नाचते-कृदते जब प्ार्णो कं 
साथ मनानिग्रह होने टगता है, तो इवासाच्छ्वास कं साथ 
पुराने जमे हृष मन कै विज्ञातीय कुसस्कार भिटने गते 
है ओर मन निर्म होता जाताह। इस द्ये इस डांडिया 
रास का समाज्ञव्यापी फायदा होतादहे। ओर भी प्सीही 
कटै लाभ की बात है। 


उत यानि समीप (नजदीक), इडवर कै नजदीक जाने 
का जो रास्ता है, बह उत्सव। ओर आजकल तो कोड्‌भी 
पेराओैरा छोटी सी मृति इखेलाल की बनाकर अगरवत्तौ 
करर लेता ओर बन जाता है ण्जेन्ट-ञ्टेटटाल का। पसो 
के चक्रमे कंडे लोग भी आ जाते ह। 


पसे ही पक माई किसी के चक्कर मे आ गड्‌ थी। 
उसने मुद्ये अपनी आपवीती सुना थी। उसे किसी ने 
बताया कि तुम्हारे किसी पडासीने तुरम्हं कुछ खिल्छादिया 
हे, इल्द्िये तुम्हारे मनम इतनी बेचैनी ओर अह्ांति है। 
उसने पक बतेन मसे कुछ राद के दाने, मांस का टुकडा 
ओर भी पक दो चीजे निकाट कर दिखाई ओर कहा कि 
ये चीजे तम्ह उसने किसी प्रकार खिल्यादीर्हैः, जा 
निकली द । अव बतादूये, पहले कभी खविद्टाद इडे चीजे 
इतने दिन बाद सावत मिल सकती है? परन्तु माद वेचारी 
भोली भाली-उसके कहने मे आ गड । उसने उसको पक 
कागज भी दिया ओर कहा कि घर जाकर इस कागज 
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को पानी मै भिगोना ओर देखना, जिसने भी तुम्हे ये 
चीजे खिला है, उसका चित्र इसमे नज्ञर आयेगा। जव 
उसने पला किया तो वास्तव म कागज पर धुंधला सा 
पक किसी खरी की आकृति का चित्र बन गया था। 


आप सोच रहे हेागे करि चित्र बन गया, यह तो 
चमत्कार ही हुआ । परन्तु इसरमं चमत्कार की को$ वात 
नहीं है । आप भी पसा कर सकते हं। सावन टेकर पक 
कार कागज पर कोड्‌ भी चित्र बनाओ अथवा कुछ लिखा। 
जव तक्र कागज खखा है, बह चित्र नदीं दिखेगा । जव 
उसका पानी मे भिगाओगे, ते चित्र उभर आयेगा। 

ण्से तर्त्वा ने इलेटाटकोभी प्सादही बना लिया है 
ओर उनके द्वारा लेगा से टौकिक लाभ लेना शुरू कर 
दिया है। सत्ता लेागां की, धन लागा का, क्ति सामां 
की ओर उस सव सरे फायदा उटाकरर आगेवान बनते हप 
स्वय का यक्ना बदाने की चटा होती दै। इसी को दश्ष्य 
करक्र उत्सव कारूप बनाते ्है। उन्सवके नाम पर, समाज 
मे डाडिया नाच कै नाम पर अङ्लील पवः निदित व्य. 
वहार होतादहै। जा उत्सव इेइवर की तरफ बटानेवाला 
था, आत्मसाश्चात्कार के लक्ष्य क्रो तरफ बहाने क्रा साधन 
था उसे निदित रूप देकर उसक्रा दुरुपयोग क्रिया जा 
रहा था। 

छाम को इस प्रोगामके वाद महावीर व्यायाम शाला 
के कुछ चुने हुए पहलवानों की कुरितयां (म्य का दंगल) 
भीः देखने को मिलेगी साथ दही कुछ आगके गलेन से 
निकलना व अन्य इसी पकार कं पाग्राम व्यायामदाला 
कं उत्साही जवान आपक्छो दिखापगे (यह स्मरण रहे कि 
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स्वामीजी का इस प्रकार के क्रिया-कलार्पों जिसमे समाज 


की च्ारीरिक च मानसिक उन्नति हेती है, सदेव प्रत्यक्ष 


पव" अप्रत्यश्च सहयोग रहता है)। 


पिद्लुले समय से मेरे मनम चट रहाथा किं इस 
पकार के उत्सव, व्यायाम कै भरोगायां आदिमं ध्यानदे 
या नहीं? मन्म चलता, यदि सत इनमे हाथ नहीं डाले 
तो ही टीक्र। पिर विचार आया कि समाज को सर्लक्रा 
सदेव मार्मदर्ान मिला है ओर जिस समाज्ञ पर स्तरन्तो 
की देखरेख नहीं रही, वे पथश्रष्ट हो गप ओर विनाश 
की ओर चद पड़। आप स्वयं हीसलोचेः क्रि समय समय 
पर इस प्रकार उत्सर्वोकोो यदि नदीं सम्हाद्टा ज्ञाय, तो इनम 
नतेकियां, नाचरंग, पीना-पिदाना, नहा करना ओर खानेः 
पीने का राजस-तामस व्यवहार घुस जाता दै ओर हम 
भटक जाते है । कुछ वषं पत्र डीसामे इस प्रकार का उत्सवं 
को माङ्ने का प्रयास किया थाजा सफल हुआ दै ओर 
अव अहमदाबाद भी इसको सही मोड़ देनेमं आपसवकी 
कृपा से ६०९ सफलता हासिल हो गड्‌ है। 


ञ्खे्ाल का भी अन्य अवतारं की तरह वरूण अव- 
तार है, अतः यह दिन उत्सव के रूपम सेात्साह मनाया 
ज्ञाता है। परन्तु जा नये लोग है, उनके मन मे यह प्रश्च 
आ रहा हागा कि यह आश्रमम क्या मनायाज्ञारहा दहै? 
यदि यहाँ पचिच्न वातावरण मे यह नहीं मनाया जाय,ता 
ङाहर म उद्घाटन आदि के नाम सरे आपदलोग बुल्ालेते 
द| परन्तु उस्म उत्सव का लक्ष्य विलीन हो जाता है । जर्दा 
जीवन फेसे अवसरं पर पतन कै निम्न धरातल पर आ जाय, 
जहाँ पटास की बहन को बहन कहने कं टायक नहीं रहते 
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है-त्सा वातावरण बन जाय, तो उत्सव तो पक तरफ रह 
जाता है ओर हजारो लड़के लड़कियां इन अवसरों पर 
अपने मन के भुटावेमे मागेभ्रष्ट हो ज्ञाते है। इनके 
निमित्त जा लोग चन्दा आदि देकर सहयोग करते द 
उनसे भीमे निवेदन करतां किं साच समञ्चकर अच्छे 
कर्यो मे दान देवे, अन्यथा यदि उनके द्रव्य का दुरुपयोग 
हआ, समाज को उत्थान की बजाय पतन का रास्ता भिदा, 
ता पुण्य को जगह पाप के भागीदार बन ज्ञापगे | 
हम सवक्रो य्ह पर जो इस प्रकारके कार्यक्रम होते 
है, उनसे पूरा द्टाम छेते हुए आगे बदृना चादिये ओर 
फेसी जगह पर अतम पहुंच जापः किजहां ज्ञाकर लौटना 
नहीं पडे । अभी नये दल्टौग आपहै,वेतो ठीक दै प्रारंभिक 
चाभ दी टे पाण्ग, परन्तु जा काकी समय से अते ज्ञा 
रहे है, जिन्होनि पिछले शिविरं म भी भाग दिया है; 
उन्दं ओर आगे बने की सतककेता बरतनी च'हिये। यदि 
बतेन (चित्त).साफ हो गया है तो उस्म खीर पक्नी चाहिये, 
यदिखीर पकाकरयखा लीदहैता वह हजम होनी चाहिये, 
यदि हजम हो गदे दे तो उसका रक्त बनना चाहिये 
ओर रक्त बन गया है तो उससे शरीरको बट मिलनादही 
चाहिय । परन्तु यदि बतन ही गदा रह गया तो क्या 
तो उसमे खीर पक्तंगी ओर क्या पचेगी ओर ब मिलेगा? 
अगले ३दिन ध्यान-योगदश्चिविर कै दिये है। उसमे 
कोन कौन भाग टे सकेगे, क्या क्या उसके नियम आते 
है यह सब छाम को बताया जायगा) 
जिसको) जानने कं बाद कुछ जानना शष नहीं रहता 
ञ्जसे तत्व का अनुभव कराना यह वेदांत की महानता है! 
व्यवहार मसे दही धीरे धीरे उत्त तरक बदूना पडता दै) 
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च्ांडिल्य भक्ति खन्न व नारद भक्ति खच्रमं आया है-"तत्की 


तनाथ | यानि यह रास आर कीतन भी उसमे (उस तस्वकी 


प्रा्िमे) सहायक हे । चतन्य महाप्रभु जब आत्मिभोर 


होकर नाचते थे, तो सव कुछ श्र जातेथे। योगी जगर्ा 
मेेरांसे भी नहीं डरते ह । शेर उनके सामने कुत्तेकी 
तरह पठ हिदधाते हु खड रहते है । 


ससार मे पेखा कोई मनुष्य नहीं है, जिसके पास 
मनन ही । पसा कोड मनुष्य नहीं हे, जिसके पास बुद्धि 
न हो । किसी कै पास कम विकसित होती है, तो किसी 
के पास अधिक विकसित । जसे जसे विकसित होगी, 
हम अधिक आनन्द के निकर पर्हुचते ज्ापगे। 


परमात्मा का अस्तिपना जड पदार्था मेभी मिलता 
है, परन्तु चेतनता को आभास अंतःकरण मे हाता है, 
(पपीता हाथमं लेकर) इस पपीते को देखने के चयि आंख 
च] हिये । वैसे ही परमात्मा को देखने के दिये विचार 
नेत्र चाहिये । बुद्धि नदीं जान सकती उस तत्व को, पर 
पा ठेती हे । व्यावहारिक बुद्धि नहीं, तात्विक बुद्धि । 
जहाँ व्राणी पर्हुच नहीं सकती. मन लौट आता है । इस 
चारे मे हमने महापुरुषो से बहुत सुना दहै । उस पर 
विचार करे । हमारा जीवन व्यथे न जाप | 


हमारे सक्ल्प ददी हमे नचाते हैं। ज्ञा ठोस संकल्प 
हाते डवे ही सफ होते है। बुरे हां अथवा भले, जा 
मजवृत होगिवे दी हमे याद्‌ रर्हेगे, फलेगे ओर फिर स्व- 
भाव बन ज्ञाप्गे। अतः संकल्प उटते समय सावचेत रहो 


१द 


करिवे श्युभर्हैक्रि नहीं? यदि ज्युभदहातो दी उठने दे, 


नहीं ता विचारपरूवक-बटपू्वकराक लो उठने दही मतदो। 


श्रीरंग अवधूत अपने आश्रम म पानी भरवाते ये, 
चक्की पिसवातेथे। वे चादते तो पफेसे कामोंके लिये कुछ 
लोग वेतन पर रख सकते ये। परन्त उनन्होनि पसा नहीं 
क्रिया ओर सबक्रो इन करा्मों मे जटाप रहते ये। कल चेरे 
मन मे यह वार बार विचार आ रहाथा कि चेला हम 
भी करे तो? पानी आज भरवा छे । कल (यानी आज्ञ ) 
शायद पानी की मञ्ीन बन्द हो ज्ञाय । ओर हुआ 
पसा ही । यह जाने अनजाने जा संकल्प उटते है, उनका 
प्रभाव दै । अबदेखो, कड लोग नदीरसेपानी ट्या रहे 
इनको कितना सेवा मं आनन्द आ रहा है! 


पक्त राज्ञा था । वह प्क सतकरेपास्र गया ओर बोल्धा, 
"“मुद्ये आनन्द चादिये। संत ने कहा, “सव त्याग करके 
खादी होकर आओं।' राजाने जाक्रर अपने राज्-पार 
का त्याग किया, सम्पत्ति दरिद्रः मंर्बार दी ओर 
अकेला संत के चरणों म पहुंच गया । संतने उसको सेवा 
का काम देते हुए कहा, “तुम्हारे ल्थियि सेवा क्रा यदी 
काम है किं आश्रम का यह कचरा राज गाँव के बाहर 
ज्ञा उकरड़ा (कचरा डालने की जगह) हे, उसमे डाल आया 
करो।'` करां ता भूतपूव चक्रवर्तीं राजा ओर कहाँ यह 
कचरा उठाकर बाहर डाल आने की सेवा ! अन्य शिष्यति 
कडा, “महाराज! यह कामतो हम कर लेगे। इनको 
कोड दूसरी सेवा का कामदे दीनिये। संत ने कहा, 
“'यह कोड दूसरा है क्या ? अपना है इसीटिये तो रेसीः 
सेवा का अवसर दिया दहै ।' 
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प्रत्येक व्यक्ति आनन्द चाहता है । आनन्द डारीर मं 
तो है ही नदीं । आनन्द तो अपने स्वरूपम ही है । साधक 
को जव अपने अन्दर कै इस आनन्द करा स्वाद आने लगता 
ह, फिर बह भटक नदीं सकता । यदि भटक भी गया तो 
पुनः अपने पथ पर लौट आयेगा, क्योकि उसने अपने अन्दर 
उस आनन्द का अनुभव किया है। जव पक बार उस 
अनिर्वचनीय आनन्द का उसने अनुभव कर लिया, तो 
फिर बह उसे छौड्ना नदीं चाहता ओर पुनः पुनः उसी 
तरफ वह लौट आता है। 


देशवर का सच्चा प्रेमी किसी से भयभीत नहीं होगा। 
यदि होता दहै, तो समञ्यो अभी पेम काधागा कच्चा है। 
लोगो को भय तभी होता है, जब उसे टृइवर व उसके कार्यो 
मे पृण विडवास नहीं होता । 


लोग कहते है, हमं ईइवर दिखाओ तो दम माने किं 
देवर होता है। अरे, टाखों दोग वोदे किं स्रज नहीं 
होता, तो क्या खरज नर्ही होता? खोग करहु आत्मा नहीं 
होती है, तो क्या आत्मा नर्हीहागी? इसी वात पर मखर 
को फसी पर चदा दिया था। जो अपनी प्रतिष्ठा, धन, 
खी, पुत्र आदिमे दही रमता है ओर उस परम तत्व को 
प्राप्त करने के लिये इइवरीय मागे म आगे नहीं बदता, 
वह म्रद दै। उसे अन्त मै रोना पङ्ता दहै। अपने मनम 
यह ददु संकल्प करके साधना पथ पर आगे बदृते जाओ 
किं न यह हमारा दुभ हरीर घी के ल्य दै, न बच्चो 
के च्य, न दुकान के चयि दहै न मकान कै लियि ओर न 
पेसी ही अन्य तुच्छ चीजों को संग्रह करने कै टिये। यह 
दुटेभ हरीर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिय दै! मजा है 
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कि दृसरे लोग इसे भोगकर चले जाय ओर हम अपने लक्ष्य 
से वचित ही रह ज्ञाय ¡ ..-अपने मन को मजबूत बनाप | 


इाबरी ने सारा जीवन राम कै द्यि दगा दिया तो 
राम कौ आना ही पडा। राजरानी मीरा को उसके रिहते 
दारयां ने जहर दिया, लोगो ने उसे पागल कहा, परन्तु 
मी रा ने अपना पथ नहीं छोड़ा ओर बह संसार सागर तर 
गद्‌-- 


इयाम जे प्यार मेमीरा हद चरी 
मीरा जगत मां वही तरी ॥ (सधी मं) 


राजा जनक के दरबारिरयों ने गार्गी को दिगम्बर 
अवस्था म देखकर ओह प्िरा लिया । गार्गी ने उनसे पृछा 
कि तमने जह क्यो पफिरा दिया? दरबारी बोले, “तुम 
अकद्धा को इस अवस्था मै दैखकर।' गार्गी ने द्टृता से 
कहा, “अबला तो तुम हा, जो अपना स्वामी अस्यत्र द्रृटृते 
हो! मै तो अपना रश्चक, अपना स्वामी, अपना आप-आत्मा 
ह|: विदृषी गार्गी ने याज्ञवल्क्य से चाच्राथे भी किया था। 


` आत्मज्ञान खियो के ल्यि नीह, प्सा नहीं इै। 
ज्ञो इदवर के ल्यि चल पडते है, उनके लिये ससार कै 
नाते-रि इते कोद कीमत नहीं रखते। 


सुकरात को जहर दिया गया था, क्यों किं उसने 
आत्मा की अमरता की वात का प्रतिपादन किया था। 
सुकरात ने कहा, "इतने दिन तो इस शारीर को जीवित 
देखा, अव इसकी मोत भी देगा ।' सुकैरात के रिइतेदार 
ओर अनुयायी बहुत रोये, तो सुकरात ने कदा, *'पागर्छा | 
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जा जहर पीयेगा, वही (करीर) तो मरेगा। मतो च्रारीर 
हद्दी नहीं। मै तो अमर हृं, मद्ये कौन मार सकता दहे 
यह रीर तो जिस दिन पैदा हआ, उसी दिन मरने का 
नर्दिपिकेट साथ लेकर आया दै।” राजा ने कहा; "तुम 
कह दो कि ञैसुकरातरह्,मैह्यरीर दह्रं ।' सुकरात ने कहा, 
"राजा ! सुद्धे यह जहर इतना कंड्वा नहीं गता जितना 
तम्हारा यह कथन लगता है। क्योकि त॒म मुञ्चे अपने 
आदरं से गिराना चाहते दो ।' सच्चा ज्ञानवान हौ ओर 
उसे विष्णु भगवान भी आक्र कद दे करि तुम जीव हा, 
जन्मने मरने वाले हो, तो बह कंडेगा, “आपने मेरे ऊपर 
बडी कृपा की कि आपने दर्शन दिया, यह ठीक हे; परंतु 
जिससे आपको देख रहा हृ, बह तोरम । 

ञं आत्मा है, आनन्द स्वरूप ह पसा बोध पक वार 
सदगुरु ने जिते करा दिया है, उसे यदि कोई कर कि 
दसा नहीं हेप्सादहै,तोभलेदही वहवापहेा, भाद हो अथवा 
याको देता हो, परन्तु उसकै लिय बह वात अमान्य ही 
होगी । ह्ाक्रर का स्वाद एकवार ले खया ओर यह माट्म 
हो गया क्रि वह मीठी हे, तो उसे कोड कितना दी कटे 
कि रेखा नहीं दहै, तो वह मानेगा क्या! 


सुकरात को कदा गया, “कहो खुदा दै।' 
सुकरात ने कहा, “खुदा हू ।'' 
पक नमक का देला समुद्रम जाकर गलं गया, उसके 


लाथ पकाकार हो गया, अव उसे कहो कि तुम नमक का 
चरला दा, तो वह कैसे केशा? वह तौ समुद्र बन गया। 


सुकरात ने कहा, “सुद्धे जीने मरने से कोड सरोकार 
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नर्ही हः” ओर जहर पी गप। प्रकृति की चीजे घरकृति पर 
असर करेगी । इारीर प्रकृति का दै ज्ञानवान महापुरुषों 
को भी सर्दी गर्मी, खुख-दुःख आते ह, परन्तु वे जानते हँ 
कि यह सव शारीर को दै, अतः विचद्ित नदी होते, 
म्रा को दुख लगतादहै, क्यो क्रिवे शरीर के साथ पक 
हौ जाते ह । हमारे भित्र का खसीडेन्य हाता, लो ह 
गहरा धक्घाट्गता है ओर वेस हमेशा प्वसीडेन्ट होते रहते 
है, उससे कुछ नहीं हाता । हमारे घर की दीवा गिर 
जाय, तो दुःख हेता है। क्योकि उसक्रे साथ दमारा तादा. 
त्मय हे। यह भै" ओर भ्मेरा' पनादीतेा दुःखका कारण 
दे। सुकरात के यह सव ज्ञान था। 

सुकरात ने जव जहर पीया तो शिष्य उदास हो गप, 
रेने दग । ता उसने कहा, ““ पाग , जिसने जहर पीया 
दै, वही नहींरो रहा, तातुम क्योँंरेारहे हो? जहर ता 
शरीर ने पीया ह। अव यह असर कर रहा है। मौत आन 
वदृ रदी है, परन्तु यह मेरा कुछ नदीः बिगाड सकती । 
मता अमर हूं ।'' 

मखर को फसी दी गर तो उसने कहा, “मुद्ध कौन 
मार सकता है? मँ चान्द होकर चमकता रर्हगा, खरज्ञ 
दाकर चमकता ररहगा ।› अकाट-अभेद-अचछछे् वस्तुको कौन 
मिटा सकता है, 
नेन चछिन्दंति श्ाखाणि, नेन दहति पावकः। 
न चेन कलेदयन्त्यापो न शोषयति मारूतः | (मीता-अ २ ) 

(हे अज्ञुन ! न तो इस आत्मा को शख आदि कार 
सकत है, न आग जला सकती है, न जट गीला कर सकता 
दै ओर नही वायु सुखा सकती दै।) 
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उस अविनान्नी को तुम क्या कर सकते हो? चड़ 
को फोड़ सक्ते हो, परन्तु उसके आका को मिटा सकते 
हो १ बतन म॑ पानी है, पानी खख गया, तो भी आकारा 
है। आप करगे, यह दीवार है, इसमे आकाश नहीं हे । 
दीवार म कीटी ठाको। यदि आकाश नहीं होतात कीी 
केसे घुसती ? आप कर्हगे, रोहे म आकाद्ा नहीं है। लोहे 
को गम करा, वह लाक हो ज्ञाता है। अगर आकाशा नहीं 
होता ता उसमं लालिमा को जगह कैसे मिद्धी ? इस भ्रता- 
काह मे सव ह। इसके बाहर कोश नहीं, इससे स्रक्ष्म 
होता है चित्ताकादा | उसकी ताकत से जव कोटे संकल्प 
करतादहै,ताव्रेखादही दहो जाता है। इससे भी खक््मतम 
होता है-चिद्‌ाकाद्चा! 


सुकरात को समद्याया गया कि तुम केवल कह दो 
कि, रवर हे, ' सुकरातने कहा, "तो षटिर मै कौन हु? 
मभ्यादहदीदहँ, मै कया मसि हूँ, मै क्यारक्त हूं? रीर 
को बचाने के ल्यि म क्या अपने शड्वरत्व की घोषणा से 
नीचे उतर जाऊ? ---यह नर्ही हो सकता |'' 


खारीर जन्मता दै-मरता है, रागी हाता हे-निरोगी 
हेता दै, बनता हे-िगड़ता है । प्रथ्वी, जट, तेज, वायु 
आका इन पाच भूर्तो से शारीर बना हुआ य्ह पडा है 
ओर उन्हीं म भिलेगा। तुम कर्योराते हो? घडा (शारीर ) 
कूटातो रोनाक्या१्जा मौत क्राडर रखता ह, वह वेवकुफ 


हे, खद्‌ है। मौत आ जाय, वह अच्छी दै, परन्तु उसका 


डर अच्छा नहीं। बद्‌ अच्छा बदनाम बुरा | बेदृञ्ज्ती हे 
जाय बद अच्छी, वेहज्जती का डर अच्छा नहीं। दुःख 
न आ जाय, यह डर अच्छा नहीं दहै। यह कायरो का, 
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निवर्त्य का रास्ता नहीं ह। नाऽयमात्मा बलहीनेन लभ्यः ॥ 
रारीर कवीरता कट बनते ई, परन्तु आत्म वीर (आत्मज्ञानी). 
बने ता पक कं पीछठेकड लाखा डारीर-वीर घूमते फिरतहै। 
छोडो इस जगत के विषयोः की आस । यह पदां (विषयों का) 
जब खत्म हो जायगा, तब हा जायेगा आत्मज्ञान! 


लोग सद्गुरुका दङ्धान करते है, क्योकि उनके दशनां 
से अन्द्र की चिन्ता मिटती ह ओर चित्त को शांति 
मिलती दे । इसीटलिये कबीर दासजी कहते है- 


सत्गुरु मेरा दूरमा, करे शाब्द की चोट, 
मारे गोदा परम का, हरे भरम क्राकोट। 


बाहर के शयुरमा तो शारीर की पिटाह करते है, परन्तु 
सत्गुरु ता शर्ब्दो की प्रेमपूबकः बार बार एसी आध्यात्मिक 
चाट करते है क्रि अज्ञान का क्रिा भूमिसात हो ज्ञाता 
ओर शिष्य को अपने आत्मदेवसे मिलादेतेद्ै। फिर तो 
करवीर कै छब्द म॑ पसी स्थिति बन जाती है 
लाली देखन मै चली मै भी गद्‌ दाल 
स्वामी रामतीथ इसीको इस प्रकार कहते है 
हम न तुम दफ्तर गुम।" 
ओर पक संत कहते ई, “नमक का पुता गया समुद्रकीः 
थाह लेने, परन्तु बह स्वयं ही जलम चुखक्रर समुद्र बन गया) 
पसे ही कुछ लाग जाते दहै संत की थाह लेने, बर्हं उनको 
आनन्द कौ थाङी द्हर आती दै। यदि उनके अन्दर थाडीः 
जिज्ञासा रही ओर उस आनन्द के चयि बार बार आतेरहे, 
ता कभी सत की पसी चाट लगती है किं उनके अज्ञान करी 
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दीवार हह ज्ञाती है ओर वे भो सत बन जाते ह। सेवा 
करते करते सेवक से स्वामी बन जाते है। 

दैरवर कै रास्ते चलने वाल्य के पीके धन, रेदवर्य, 
सत्ता, मान आदि ता पाट कुत्ते की तरह पछ दिलत 
आते है। लेकिन वे उनको दुकरा देते ई, उनम फंसते 
नहीं । फिर रिद्धि सिद्धि, निन्दा आदि विघ्न भी आते रहते 
है, परन्तु पक बार ज्ञान दा जाय, फिर ये कुछ नही 


कर सक्रते। 


(रेवाचन्द की ओर संकेत कर) 


यह (रल्री पहलवान है। यह उस कुरिया मे ध्यान 
करनेवठा था, तो इसको ध्यान मं पक्त डराचना राक्षस 
आया । इसने पसा भाव क्रिया कि तुममेभी ता द्वी 
है, पिर मै भ्यो डर्‌ ओर सदगुरु को याद्‌ क्रियाता 
गाय हा गया क्यो रिल्री ? 

रेवाचन्द-जी स्वामीजी। पहले ता यडा डर सा 
लगा, सिर सत्सगकी बात यादआ ग्ड किं इसमे भीं 
हीते रहर, फिर क्यां डर्‌ १ फिर आपको याद किया ता 
चह अतर्धान हा गया । 


स्वामीजी- कल तीन साधिक्रापर नहीं मि रही थी। 
कामका काफी देर से मिलीता पता लगा कि नदी मे 
कीं ध्यान करने गह थी। परन्तु वे बहुत पास पासरेटी 
थी। दूर दृर बरठना चाहिये। कभी घूमनेभी जवे ता 
अकेले ही जाना चाहिये, साथ साथ नहीं । फिर अकेले मं 
जब्र भय का प्रसंग आवे ओर करीं आसपास किसी का 
सहारा नहीं मिता, तब आत्मभाव जाग्रत हाता ह| 
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निभयता आती है। जितनी निभयता हागी. उतना ज्ञान 
मज्ञवृत हेागा | उसका स्वाद अयेगा। पिले वष आवृ 
की अग्नेश्व र गुफा मे कुछ साधका को बडी निभयता आद । 
पक ता वह है भी बड़ी भयावनी जगह । फिर रात्रि को 
मेने कुछ जानवें (सिह, री आदि) की आवज्ञेकीता 
पहले ता उनको थाड़ा भय महस हुआ । छेकिन दरवाजे 
क्रैं पास उनको मेरी अगुलियां नजर आ गङ,ता वे सम्य 
गप करि अरे, बाहर कोड्‌ जानवर नही दै, मनुष्य ही दे, 
ओर मनुष्य दूसरा क्रोडा नदी सकता, स्वामीजी ही 
दांग । इससे मेद खल गया ओर ये सब जोरसे बाट उठे- 
'स्वामीजी-स्वामीजी ।' फिर सव मज्ञा बिगड़ गया। 
सुनकर सव हसने लगते ईहै। 


स्वामीजी - उसमे से कुछ साधक यर्हांवेठेभी ड! 
क्यो रेवाचन्द्‌ ? यह रेवाचन्द्‌ भी थावबहां। 

रेवाचन्द -जी, उधर का रास्ता बड़ा बीहड़ है। उस 
दिन आपने स॒द्य अकेला आगे भैज्ञ दिया था। मता आगे 
जाकर रास्ता भू गया। वापस लौटने खगा, ठेकरिन दौरते 
समय पुनः रास्ता ध्यान मे आ गया। आपता वहाँ पहले 
ही पर्हुच गये थे, शायद दोट-कट से पहुचे हेंगे। पेसे 
ही पक्र बार आगे कु साधक जा रहे थे, ता आपने कडा 
था कि तुम रास्ते के आजरूबाजर ्ाडर्यो मे छिपते छिपाते 
कुछ जानवो की आवाज्ञेः सुहसरे निक्राटो । मेरेता स्वयं 
के अन्दर मे धडकन-धड्क दारहा थाक्ि म जानवरों की 
आवाज निकालने जाऊ ओर उधर कीं असली जानवर 
ही मेरे सामने आवाज्ञे' निकालने के लियि आ खड़े हु, तो 
मै क्या कंरूगा... ? | 





च 
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सनकर सव हँस पडते है । 

स्वामीज्ञी : बही पक बार पक मिलिटरी कासरदार 
आया था। वह मेरे से कहने लगा,“ स्वामीजी | आप साथ 
ह, इलल्वियि चल रहा रहर, बाकी दम तो करीं बन्दृक्र कै 
विना देखी जगहों मै नही जते ।. मैने परद्छा, “डर 
किंसका ह?" बह बोला, ^पेसे ही कोई जगली जानवर 
आकर पीठे से हमला न करे |” मने फिर परा, “ जव 
बन्दृक्र नहीं होती, तव किंसका सदारा होता है? उसने 
आकारा म ऊॐगली उठा कर कडा, “फिर तो उसी (भगवान) 
का सहारा होता दै।' मैने कहा, “जब उसका सहारा हे, 
हमारा रश्चण उनके हाथमे दे, तो जौ ज्जगली जानवर है, 
चे भीउसीकेदाथमे है ओर वह तो तुम्हारा अपना अपि 
आल्मदेव है । फिर भय किससे, किसको ओर कर्यो 
निधय होकर चलो ।'' 

नियता ही जीवन है। भय दही मोत ह) तेरे पास 
नतो आदभी आते हैन ओरते'। मेरे पाख तौ साधक 
आति ह। प्क बार हांकर की पत्नी को भेजा था गुषा मे 
चह १०-१२ दिन रह कर आद थी । मीरविन मी रहकर 
आ दै। पक वार (कडक्िर्यो की तरफ देखकर १ दन तीन 
लृडकिर्यो को भेज्ञा था । इनका हारे थोडा कमजोर दै । 
किर भी ये वहाँ रहकर आई । इनम अव बडी निभेयता 
आ गह्‌ है। 

जहां भय दै वही जाओ। जहां दुःख हे बही 
जाओ । जौँ प्रतिकर्ता है वहीं जाओ तौ प्रतिकूता 
अनुकूलता बन जाती है । भय ओर दुःख भाग जाते ई । 
ओर अवुकूतार सव जगह होती भी नही । कोटे यह 
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न सोचे कि षेसादो जाय तव भजन करूगा। तो वह 
भजन नही कर सकेगा । हम मिट जा्येगे ओर प्रतिकूरताप 
हमारे पर दैसेगी । इसलिये विपरीत परिस्थिति का सदैव 


साहस से सामना करो | 


सदैव मन हमे श्रम म डालता दै ओर दुःखी करता 
है। सत्र अच्छा है। हम परिवार कै सुर्खो के च्ियि यह 
करू, वह करू म टगे रहते है ओंर जिन्दगी धिसती ज्ञाती 
है ओर अन्त मं नतीजा क्या? सवर व्यथे! ्योँकिं जो 
बनाओंगं वह आखिर तो छटेगा ही, 

पक साधक से हमने पृछा, “बताओ कितने दिन रहोग 
उसने कहा, जैसी आपकी आज्ञा होगी ।'` मैने कह दिया, 
“अच्छा रहो ।'' फिर दो दिन वाद्‌ ही उसके अन्दर खुल- 
पुस चलने ल्मी कि कल जाऊ या पर्स | एला कर्यो 
होता है? अरे, यह मनदै। इसक्रो समश्चाओ, नहींतो यह 
चट्‌ वरैठेगा हम पर । यह चद्‌ बेटा है हम पर, इसील्िये 
तो सदियों से हमै भटका रहा दहै! अतः इसको अच्छी 
प्रकार पहचान कर इसको शिक्चादेते रहो । जवबयह कुछ 
इच्छा करे तव कहो, 'नदी' ओर जव कुछ इच्छा न करे 
तव कहो, वही करूगाः। आप ध्यान करने बेठेगेतो यह 
दूर भागेगा | जब यह भिरा की इज्छा करे, तत्र इस्रके 
आगे नीम की (कडवी) चटनी रखो ओर वालो इसको, 
""हजूर ! यही है मिटा | ओर यदि आपने मिटा खिदा 
दो, तो अगली बार र मांगगा। अतः इस पर पूरा समञ्च 
दारी से नियत्रण रखो। 

जिस भाव से मिच्रको देख उसी भावस ञ्च करौ 
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देखे । यह है आत्मभाव की पराकाष्ठा । मज्ञानता हू क्रि 


मेरी कौन निन्दा करते है, परन्तु उनको भी मै चाहताहं। 
असा अभेद भाव होना चाहिये | राजा जनक पेसे हीज्ञानी 
ये । उनकै एक हाथ पर चन्दन का टेप कर दिया जाये 
ओर दृसखरे हाथ पर कीचङ््‌ म दिया जाय, परन्तु उनके 
लिये दोनों बराबर था। पसा अभेद्‌ भाव होना चादिये। 

इषे ओर शोकः कै प्रसर्गो मंसमान रहो। दुःख ओर 
विपत्ति आवे तो समश्च इदवर तुम्हारे साथ खेल रहे है, 
फिर किससे डरना? पहले अपने को जीतो, पिर समस्त 
जगह तुम्हारे कदमांमं होगा| 

छ्ुभ भी आयेगा बह भी दास दै ओर अश्युभभी 
आयेगा उसे भी दास बनाकर देखो ! अनुकूलता भी आयेगी 
ओर प्रतिकूटता भी आयेमी । परन्तु अपने ऊपर क्रिसीको 
स्वामित्व मत जमाने दो । अच्छा बुरा दोर्नाकाप्कदही 
टृष्टिसे देखो ! तुम अपने आप को इनसे ऊपर रखो। 

कोटे कटे, तुम अच्छे दहा तो अच्छ बन ज्ञाओ ओर 
बुरे हो तो बुरे बन जाओ, पता नहीं| यदि प्सा बन 
गप तो सगङ्मो अभी तुम अपने रीर कोडहीमै मान रहे 
हो । तुम्दारे बारे मं दूसरे भले बुरे का जजमट दे ओर 
तुम अपने को भदा या बुरा मान दो, एसा म्त होने दो। 
दूसरे लोग जो मन ओर इन्द्रियों म॑ वेटकर जज्ञमेट देत 
है ओर उनके जजमैट को आप मानलेते हतो आप भी 
उनके जसे ही मृद्‌ है। 

इसील्यि कंडे बार सर्ताक्रा व्यवहार हमे समद मं 


नहीं आता । क्यों किवे पारावार रषि रखते हं। मन 


इन्द्रियां से परे सत्ता म उनका अधिक्रार दैओर हम हयेश्ा 


मन व बुद्धि मे वेटकर दी सोचते ह। किर केसे मेल 
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व्रेठे ? इसील्धियि मिरटक्रर सतो कै पास जाना पड़ता है) 
हम कहते है, “गेरी इच्छा तो सिनेमाजानेकी है, सत्सग 
म जाने की नहीं हे।' अरे, यह तुम्हारी इच्छा नहीं हे। 
यह मन की इच्छा है)! मन तुम्हं धोखा दे रहा दहै। जव 
सदगुरु हम यह समद्यते है ओर सिनेमा नहीं जानेदेते 
तव हम बड़ा खराब लगता है, क्योकि उस समय हम मन 
बुद्धि क प्रभाव म होते है । अतः मन के दास मत बनो, 
उसके स्वामी बनो | उसके कहने मं मत चलो, उसे अपने 
कहने मे चल्ाओं 

अपने जीवन का चौथा हिस्सा सत्सग को दो । चोथा 
नहीं तो आटवा, नर्हीं तो सोटहवा, सोलृहवा नहीं तौ 
पचासवा ओर पच।सवा नर्हींतो ...सोवा हिस्सादहीदो, 
सद्गुरु केसत्संगमे। देखो कितना होता है? रषिर देखो, 
दुःख करो रहते है। 

अपने जीवन म समहय का उपयोग करो ! मुर्दाहारीर 
को कितनाद्ी सजा ट्टो, अच्छे अच्छे कपडे पहना दो, 
सुर्गध लग। दो उसे क्या? उस पर कोड परिणाम नहीं। 
न तो बह दरी मण्डी बतापगान दही टा इण्ड़ी। पेते 
बन ज्ञाओ। इच्छाओं को आश्रय मत दो। हमारी कोड 
इच्छा नर्ही, जसे वह रणवेगा वैसा रहेंगे । हर हाट मे मस्त, 
हमारी आरजर दहे न जस्त । राजी ई हम उसीमे जिस 
तरी रज्ञा है। 

राम राखे तेम रहिये उद्धवजी 
राम राखे तेम रदिये.......1 (भजन) 

च्ारीरक्ो राम राखे फेला रहने दो, आप अपने आत्म 

भावम रहो, 
ॐ ॐ ॐ 
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परम की लीरा 





प्रभु की चेतना जब धरती क्रो धन्य 
बनाना चाहती है, तव क्या दीद्टा होगी 
यह निरिचत करना मुरदकल है। वसे ता 
यह चेतना ब्रह्माण्ड करे अणु-अणुमे क्रिया 
रील है। पर विष ङूपसे उसक्रा प्राक्रटय 





परम पूज्य ठ | | 
संत श्री जब होता है तब यह लीद्ा शिखर पर पहु 


चती है! प्य सतज्ी करा जीवन परम की 
लोद्ा का विस्तार है। 


आशारामजी 
महाराज 


सव दुर्खो से छटने का ब्रह्मविद्या दही प्क 
मान्न सहारा है । सत इसी विद्या को पटठाते 
है । यह विद्या हर कोड्‌ नर्हीं पटा सक्रता। 
यदि हर कोड पटापगा तो उस का परमाव 
नहीं होगा । जिनके आचरणे यह उतरी 
है, वे पटापमे तो उसका निशित अल्यीकिक 
लाभ होगा । । | 


| अहमदाबाद कै पास मोटेरा गांव के । 
निकट पविश्र साबरमती नदी कै तट पर 
बिराज्ञमान "पृञ्यश्रीः का जीवन पवः 
इसी विदा सम्बधी उपदेश अनेकों का मागः 
| बन रहा है। 


आवरण-ददीन प्रिन्ट, सलापस रोड, अहमदावाद्‌-१. 





